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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० d दिन 
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| के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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( शिखरिणी. ) 


पिता झैवः सेवी तदनुजञननस्तस्य सुहृदः | 

सुताः dar शिवं Haat च सर्वे शिवमयम il 
रुचिः सेवे शास्त्रे शिवचरणपूज्ञानुचरणे | 

सुखे शिवी वाणी भवसु भगवन्‌ मे शिव शिव ॥ १ ॥ 


> Z% + UA = 


शेवसुधाकर. 


( छप्पय. ) | 
झव पित्ता महतारि, शेव दादा परदादा, f 
शेव ara भगनीय, शैबसुत बिन उनमादा; | 
शैव सुता दोहित्र, शेव भानेज भती जा, | 
/ शेव छातित्र कलत्र, शेव ससुरा सारीजा; i 
š धन्य धन्य रणछोडजी, वंश परापर शेव हे, 
शिवपूजन शिवलिंग वर, जाके सदन diy हे. 
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| सोरठा. 

॥निजन मानस da, लबोदर गन गनपती; 

नय जय ससि अवतंस, दाता धन रन बिघनहर. १ 
J दोहरा 

gaga सन्मुख होइके,सुख करि दुख हरि sz 
गिवितलों सिवभक्ति अरु, अंत चरन हरि दे 
{सासन सित हंसद्युति, परमहंस qum 

सनामें रस सरस दइ, सिवरस FE सकाम. ३ 
at बुद्धि अनुमानसों, दच्छ जइयकौ भंग; 


HR अवांतर जन्म पानि; हर Sale प्रसंग. 8 
| ; 


| CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


E श्रीसदाशिवाविवा ह. 


सागरतट शभ नगर बर, मंगलपुर अभिधान; सेर 
प्रथम बास कविकौ तहां, अब TAVIS जान. a 
अचल रेबताचल निकट, बिकट दुगे उत्तंग; तर 
पर सरपर सम बसतु हे, घर घर सदा SAT |: 
द्विज नागर नागर सुची, रुचि सिवपूजन कम 
करि निवास बडनगरसो, नित्य बढावे qa. 
कुंवर कुंवर अमरेश हिज, नागर बैस दिनेस; में 
जिनकी सेना देखिके, थरहरि उठे नरेस. झ्य 
ओट लेत अरि PSH, कोट सुभटसा घेर; p 


चढी चोट we पलटि, पकरि लेत कारि जरर 
जो जश IAT तातके, ग्रथ qui होय 1 
ताते करि संछेप यह, शिवजस सुनिहो Sra] 
अमर तनय रघुनाथजी, बिक्रम तात समान । 
रनछोरजि दलपत अनुज, सेवाजुक्त सुजान 
संवत एक हजार पर, अधिक Ass साठ. : 
सुभ सावन सित पच्छमे, सासिबासर तिथि als 


d! 


भ्रीसदा शिवाविवा है š 
- सहस मुख Ta जस, कोटि Soret ma. 

` तोऊ पार न पावही, जीभ बानि थकि जाय. ५३ 
तरवेर दळ अरु Jada, walt समद्र गिनाय 
एक छिनक गुन am, um गिने न जाय. ३४ 


[वेनतः 
सारठा 


; मे मतिमंद अजान, चाहों शिवके गनकथन. 
ज्यों सागर बिन पान, तरिबो इच्छे मूढ नर, १५ 
a दाहा 


सति मेरी निषिदिन ce, सतीपति जगदीस 9६ 


छ्प्पय 
E जगदीस Ghia, सीस गगाजळ गाजे 
“जय ससिधर रिपु समर, अमर सेवामें राजे 
Jour धरनीधर हार, नारि अरधांग बिराजै 
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y qa masara. 
eocen N 1 á 
लक्षमीपाति सुरसाथ मिलि, हाथ जार सिए नाइ 
रईस मख देखिके, लाखि सुभग सुख पाइ x j 


छंद HSS 


Te 


( कथाआरम, ) 
E N 


मनिवर मिलि सुभ dit, derer सार विचारे, 
निर्गुन सगुन महेस, ध्यान धरि जन्म सुधार; ` 
महिमा अमल अपार, AAA qa चाह; ` 
डोला अगम अनेक, एक सुनते अघ दाह. | 


À ज सत प्रान, दच्छ मख भंग कियेकी; e 
E 


7 $i +g 


EO o 

गोरी बिग्रह फिरी, अचल घर जन्म लियकोा 
सना मनीजन लोक, सोक संताप बिहंडो 

हर Sele प्रसंग, दच्छ कीनो बिन det. 

कोनी भगुने UN, देव संगात ASIC | 
सब दवनक दव, जान हर AST लाए; E 
सिंघासन पर ईस, अंक उमया दो बैठे, ॥ 
आयौ 4*9 अदच्छ, देखि सर डार्यो ES, 
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| श्रीसदाशिवाविवाइ. a 
| कमलासन मधुकदन, dar दो ओर उडावे 
है ससुरपनेसे दच्छ, ळच्छ quud चित ठावे. 
( कूविदाङ्यं. | 

` | गुरता पावै कोन, स्वजन SÑ भये घनीके, 
. | मुक्ता सुक्त समंध, देसि दृष्टांत इनीके. २१ 
^| गुंजा समता हेम, तुली तौ देखो भाई, 
"| जग्मे मुख भो स्याम, काम भीलनिके आई. 
| Comma. ) 
^ क्यों नहि आसन मोहि, duma करेन क्यो हर; 

करो जग्य ततकाळ, बिनां श्रीसांब महेसर. २२ 
HITT. 
[सो धरि चित रोष, go Peat आरंभ मख; 
k बिन sua हि दोष, धिक सिवद्रोहीका सदा. २३ É 
ie रुठौ देत, दुब्चुधि करि हरसे विमुख; ! 
बै कुटम समेत, सांची कहि रनछोर यह २४ | 
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कुवित. 

decr किंकर द्विनंकरसे तेजवान, 

amm घरुनीसी देवजन बंदे हैं; 

कलम भू dub प्रताप रचे चौद लोक, 

जगतके पिता भए काटे भवफेदे हें, 

ऐसे गिरिजापतिसों प्रजापति मान धरे, 

«ift न कहात जग्य अग्य कैसे छंदे É, 

जटाजूट चंदे तको बंदे क्यों न मतिमंदे, 

रनछोर ईश बिन और जूठे da हैं. T 

तायकछद, | 

सुनि मान लिये सिवद्रोह करे, 
मख कारन PUT अनक वरे; 
मधुसूदन आय सुधाम तजी, - 
सुरसग सुरस सु आय सजी, 
चतुरानन देव अदेव लियें, 
उत आय बिपच्छको पच्छ क्यिं, 
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नर feat भूधर नाग S, 

धर अंबर बीच बिमान भरे. २७ 

पन वानक तुंबर नाद गजे, 

उर बंसि galt सुबंसि बजे; 

दछ जानत पच्छ करे अमरा, : 

हर RIA रच्छक होय खरा. २८ 
( कविवाक्य. ) 

जिनके द्रिगर्स त्रय लोक जरे 

उन कोपसे कोन सहाय करे; 

विधि रुद्र asa अनेक करे, 

उनमेष निमेषमे फेरि हरे २९ 

बघि लीनि हरी हरिको हरन 

अज आपके नाम समान बने 

नहि तौ हर निदक जानि कित, 

जगम पग end माहाजत Re x 

कयलास निवास जहां गिरजा, J 

लपटाइ रखे पतिसो उरजा; 
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P श्रीसदाशिव विवाह. E d 
। नभ अंगन अंगना देव लही 
RAS धाम चली सबही 
( कथाप्रसग. ) 


कहि नाथसों हाथ जराय सती 
करि qa घात अघात छती 
सब जग्य JEM सुरासरको 
ताजे है दुहिता दुहिताबरकों. 
गुन A तातकौ नां गिनहों, 
मदमोह धरौ न = wai ? 
मिलि पूछि हो मातको तातमर्त, | | 
हरका नहि सासन कोन हितं. 3 
(. श्रोशिववचन. ) 

उर नेह नहि जिन जाउ उभा 
छल देखत प्रान रहै न छमा 
बिन मान सुधा बिषतैंज बरी 
नहि आदर तौ सुरलोक जरौ 


'श्रीसदाशिवावेवाह ° 


o SS 


कहि दच्छ अबोध बिरोध करे 

धिक तात स॒तासों गमान धरै 

सिवनिदक बोळ é ae, | 

निज देह बिषाद सिखी दहिहो. ३५ 
Co (पुनः कथाप्रसंग. ) 

सिवकी बतियां सुनि ata सती, 

पितु प्रेमके नेमसो किन्हः गती; 

उब होनि सु होई न होई मुषा, 

जिन लोक करो कोउ चित्त कृषा. ३६ 

जगदीसरि बीसरि नाथ गिरा, 

संग fete सहेलि परा अपरा; 

चढि जान चली मन खेद धरे, 

जन केतेक दौरि जले गभरे. HS 

कर चामर छत्र लिये कितनी, 

मग झारत देव «di पतनी; 
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उमया मख मंडप आई जहां, . 
नहि आदर दीनहु तात तहीं, 
मुख मोन रहे पितु मात सखी, 
भगिनी अगिनी सिबि लोक धखी, 
नहि त्र्यंवक जाग बिभाग कहें, 
लखि. क्रोध भयो उमयाजु बहू. 
परिचारक देखि सतीकि गती, 
ललकारि कह्यौ दळ मूढ मती; > 
मखनायक दायक मुक्तिफल, 
हर को तुम त्याग कियौ सकलं. 
सिवद्रोहिको लाभ मिलेगो अबे 
तन खीनबिभीन भजौरि du 
शान जच्छ सुदच्छ TRI ललकी 
जनु मृत्यु समै नरकी हलकी 
सिवभक्त तुम्ह सिर केस धरो 

~ तनछार अगारः मसान करो 


ONE 
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श्रीसदाशिवविवाह. 
करसूल दुकूल बिनां फिरे हो, 
प्रतिकूल छमा सुसदा भिरि हौ. : 
अस श्राप प्रलाप प्रजापतिके, 
सिवभक्त निभूरि अकीरतिके; 
aire सब पंकज भू बिकसे, 
«EH न करी mE हांसि हसे. 
तब रच्छुक बोलत क्रोध करी, 
सुनि हौ कपटी लछमी सहरी; 
तुम सेवक ईश्वर बैठे जहां, 
हमकों मुनि देत सराप तहां. 
न कियौ जु निवारन श्राप सुनो, 
मुनि श्रापतें देवहु लाख गुनौ; 
हरिसेवक गाय बजाय सदा, 
रति केलि विलास Ae प्रमदा. 
नटसे खट भेद सुनृत्य करे, 
कज राग जरा रद रंग धरे! 
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१२ श्रीसदाशिवविवा ह. 
RT 


जप संजम dq प्रपाठ नहीं, 
जग होम सराधसें होय बही. 
रतिधाम कथा रतिनाथ WR, 
घट MAA कोक पुरान लहै 
सब देव जु मॉन रहै सुनिके' . 
है मष होई न भाग मिले उनिके, 
कमलासन पुत्रकौ पच्छ गह्यौ, 
प्रतिमां बिन पूजे सदाई रद्यो, 
करि खेति चराइ WH गता, 
षट कर्में दूरि न धरता. 
aq Ofte विप्र धरामे रहो, 
दुख मच्छर मोहके नित्य uil, 
(कथाप्रसंग. ) 
परमेश्वार क्रोध समाधि ER 
निज 488 ज्वाल सरूप भई; 
सिवभक्त सही सिवरक्त रही, | 
सिवरूप भई निज देह दही, ह ` 
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गननाथ के साथ गमाय खरे, 

कुल तेतिस देवसे जाइ मिरे; 

दिय तोरि मरोरि करोरि रिप, 

जुध छोर भजे सुर ale qu us 

परिचारक आये महेस जहां, 

कहि बात Wu जु Tala तहां; 

उर आनि नहीं सीख सांचि उमा, 

छिन जारि सरीरन कीनि छमा. 49 

| सोरठा. 

| नां दिन मानी बात, जो कहि प्रीतम नाथनें; 

| उपजी तनकी घात, देखि पटंतर अंबिका. ५२ 

उपज्यौ चित रस रुद्र, पावक सीन नां भई; 

दछकों करो अभद्र, यो सिवजू मनमें धरी. ५३ 
कृवित-चक्रवंध 

उठे ज्वालके भभके देखो रुप ERR, E 

भीमनाद सिंगी फुके सानो मेघ गरजे | 


j 
i 
Es: 
L 
lz 
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१४ श्रीसदाशिवविवाई, 
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कंठी रव कंठ हूके गलमाळ मुंड सूके, 

लाय बीर ससि zb ग्राव दंड लरजे 

मख दच्छ करों भके भूत जग्य पाक बूके, 

दिनकरस अलके त्राहि त्राहि बरजै 

हरकी जो सेव चूके दूत जम आइ Qu» 

नरकसे कबि न मूके योन योन सरजै y 

छंद भुजंगी. 

सुनौ बात इ संधुने ata dub 
जरी का भवानी न मानी sU. | 
भयौ मूढ ब्रहम सबें बानि भूल्यौ, | 
Real aaa बिष्णुकौ चित्त फूल्यौ, 4 
ग्रहंकार भारी भयो इंद्र अंगं, | 
सब देव आए तिते लोभ संग 
रिषी छोभरासी गइ बुड नासी 


करा पाइ हैं दच्छलों सुप्रकासी, 
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महा क्रोधसो बोध कीनो महेसं, 
सुनी छोभ पाये लजाये qa. | 
चढी ताप चंडांसकों सीत चंदे, | 
मसानी क्रसानी भयौ AAAS, yo 
करारो भयो कालसो कृष्ण कारौ, | 
agai भग्यौ मीत अग्नि बिचारौं; > 
स्वयंभू भयौ सोचको नित्य संगी, | 
अनंग तजो आपको भौ अनंगी. ue 
Sart भगारो भयो रूप जारी, 
सुरारी बिसारी मती ग्यान सारी; 
गइ कान कल्पांतकी क्रोध AWA 
नमै नेन जोरै निकी देवनाथं. 
दोहरो 
गए न अपने धामका, रहे लजाइ सुरस; 
परि सबनकों सोचना, करि हैँ कहा महस. ६९ 
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ध्रीसदाशिवविवा है. र 


तोटकछंद 
सनि बात जटी रदवास कटी 
सिरतोरि wet पटकी TCA; 
fata मध्य फटी निकस्यौ बिकटी, 
बिकराळ तटी sam घटमें. 
षट ताल तनूं ARA गहनं, 
दस कठ मनं पनि देह धरी 
थिरता न fed कर बीच धनं, 
अंखियांजि गनं किबडे झखरी 
As कंठ लटा तर मंड कटा 
कर बीच पटा नजरें बिकटी 
सिर छुटि जटा नभ मेघघटा 
रद पांति छटा गति है उलटी, 
भुज नाग कडे पकडे लकडे, 
अकड़े जकडे फुतकार करै 
सिर व्योम अडे पग भोमि गडे 
USER बडे जग हाथ 
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कर जोरि vel हरसों जु कह्यौ, 
पति भेद लह्यो तुम्हरे मनकौ 


Ë 
कहा दःख web चित धीर गहौ 
अब जुद्ध चहा चालि हा रनकां ६५ 


हर एसि कही मम दास सही 


मुनि सत्र दही रऊ बार जही 
बहु वाण गही फिरि आनि मिलो f 


av a 
E 
al 


बोरभद्र रनधीर तेरी एक हाक साने 

we बिचल अचला मेरु ढुरकत हे 

टि जाते शेष फुन कटि जात घटा घन, 
नट जात कमठ यो पीठ मुरकत है; 
वामद्रोही दछ वामा करत सिंगार जहां, 
नेकी सुहाग सारी नेक दरकत हैं 
ढुरकत GSS यों फरके हे दळु नाग 
चरकत है छाती Al चरी करकत है, ६७ 
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| श्रीसदा शिव विवाह | 
drug गजी चलि सेन सजी, 
करनाट बजी धर व्योम ही; 
गय टेक तजी दिगपाल भजी, 
उडि पंथ रजी मनु मेघ थली 
जल वेग तुषार चढे असवार, 

धरे अहंकार Senn ह्री; 

गज बैठे अपार Te करवार, 

करें ललकार गुमान धरी. 
कितने दस हाथ भरे नभ बाथ, 
कित बिन माथ नचे ged; 
कितने गणनाथ बके रनगाथ, 
लरे गजसाथ AM sd. 

m EE कान कहे, 
काइ व्यंग्य खडे विकराल महा; 
\ गल नाग जडे कर मुंड दड, 


रथ स्र झड मुख अभ्र गहा. - 


k 9 c 
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